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प० श्री रामजी चौधरी 
ग्रास- रुद्रपुर. पोस्ट-अन्धराठाढ़ी, 
जिला दरभंगा । 
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. प्रथम बार फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा ` मूल्य 
§ १००० | खस्बत्‌ २००४ t दो श्राने 


य॒ गणेश शंकर सुव सुन्दर अति कृपालु .दीनन जन 
पालक लम्बादर अति रूप गजानन, तुअ यश - करहि न. 
सकत सहदसानन। .. i 
मैं हूँ अति गमार कछु जातन निज पद कमल देहु उर 
यानन ॥ 


रामजी अरज सुनहु कछु कानन । वणांत चहत राम गुण 
झ.नन ॥१॥ 


3 
‘ 


॥ राग रेखता॥ .. `: 


। तेरो चरण आश मेरो भवानी हरहु त्रिविध ताप अवधेश रानी । 
_ | काहे रह बैठ पलको नहीं हेरि, जनके विपति देख मननासिरानी ॥ 


{ औ ४) 8 


. ॥ छाबनी ॥ 
` सुनो दुर्गे भवानी मा, अरज तेरी जनाता हुँ । 
सभी सुर जाँच कर आयो मनुज को मैं गिनाउं क्या, 
किसी से काम न पाये, तेरे दिग. भाग आया हू! 
हमेसे दीन के बस में कभी पलखव ने पाया हूँ 
फँस गई जाल. दुनियां के उवरने नहीं पाता हूँ ॥ 
तेरे यरा को जगत जाने सुरेशो शिर नवाते हैं, 
तुद्दी महिषा सुरो मारी तेरी गति कोन पाया हूँ। 
' मेरी एक आश है तेरी कृपा कर ज्यो निवाहोगी 
रामजी की यह्दी अरजी तेरो पग धूरि चाइत हुँ ॥३ ॥ 
छ राग भपताळा छ 
अम्वे कहूं काहि निज दुःख जाइ, 
F, | दुस्मन चहूं ओर आये रही घोर 
.. पलपल मारत तीर रर में वेघाई। 
` कंते करूं सोर तन मन थकत मोर 
` तेरो. भई भोर देतिना लखाई ॥ | 
रामजी शरण आय पग तजि कहा जाय, 
१ कीजे अभय आय दुर्दिन हटाई ॥४॥. 
2 46 | 9 राग भ्रू पद ® का 
(अन शंकर अति कृपाल सेवक दुःख भंजन हौ दयाल, 


साल विजया निव पीवत फीरत मतवाल । 


गंग धार तन छाय भस्म उर सुड माल 
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MR 0.) 
कर त्रिशूल वघ छाल बिराजित दास आस राखन के सुर तरू 
कैलाश वास गिरजा लिये संग बहु बजत ताल शोमै 'शाशिभाल # 
काशी पति तेरो यश अगर सुनि आये घाय में तेरी" द्वार 
रामजी अति दीन कर नेद्वाल जिमि वेगि मिलै अवधेश लाल ॥५॥ 

® राग संगीत छ 
जय रघुनन्द ये. तेरो यश कहि सकुधि शारद नारदादि न पार 
पात निगम आरम कहिरे हारत कौन पावत अन्त बझादि 
सुनि सुनि ध्यान रोपत नेतिक हि कहि चरण सेवत वर्राण 
यश निश दिन गावत थकड सहस फणीन्द्र भरतादि लषण 
समत हनुमत छत्रचामर व्यंजन बहु विध सिंह सन पर सहित 
सामनि शोभा कोटि अनंग। प्रभुताई अमित बिचारि तेरो 


सकुच लागत कहत मेरो कैसे दरसन पाउ तेरो रामजी मति 
` ` अन्द्‌ ॥ ६॥ 


अ राग संगीत # 
` जय यदुनन्दयें ॥ 
अवतार लय सुर काज करि अम्भाज नयन विशाल शःभित 
ब्रह्म रुद्र फनिन्द्र सेबित शहुचि शोभा चन्द्र ॥ १ ॥ गोकुला 


5 ५75. बना क राग संगीत ॐ a | 
FE 5. नाचत स्त्रथंग ये ।। 
कुंज,बन चहुं ओर सुन्दर सघन .व्रक्ष बनय . मण्डतः लखत 
; सुमत लजाय सुर तरु जग मगात मयंक ॥१।। कठताल डम्फ 
मंजीर बाजत गोपी गण चहुं दिस छाजत कुहिकि कलरव 
मोर नाचत राधा लेत मृदंग ॥२॥ बेनु आदि स्टराग बाजव 
घट त्रिंशरागिन राग गावत देव गण सब सुनत धावत यमुना 
बढ़त तरंग ।।३।। तिहुं लोक आनंद होत सुनि २ पवन जल सब 

रत पुनि २ रामजी गृह काय झाकत कौतुक रंग ॥४। | 
/, ००१.२८ `>; # राग देश अ 
ir 0 बिनतो मेरो सुनिये हनुमान ॥ 
7; तुही एक दीनन क होतवान॥ | 
` बन्धु बिरोध सुग्रीव बिकल भय राम मिलाय कियो दुख त्राण । 
जानकी सुधि बिनु राभ दुखित भय फान सिन्धु बुझि आये 
| बलवान ॥ 
लखन लाल की शक्ति लगे जव करणा वहुत कीय अगवान 
`. भट से मेरु सजीवन लाये बैद्य बुलाय के राखो प्राण । 
मेँ हूँ सतत दीन के बस में निरि दिन जात न जान 
` रामजी के रारण राखु अब दुखी अशरण जानि ॥ 


क्ष्रागगोरीक् . 
शरण में तेरी, हम हैं. कुटिल कुकर्मक प्यारो 
नित रो । यह बिचारि अब चूक बिसारो 


€ 7) 
ज्योकेछु मर्जी होय तिहांरो । अर्ब मैं बिमुख 'फिरकत जैहों 
प्रशतपाल' है नाम तेहारो + राम कत अधम पुकारे अब जनि 
नाथ करहु तुम देरो ॥६०॥ En, I) 
| ॐ तिरहुत ॐ ( 
वारि वयस पहु तेजल सजनी गे कि कहु तनिक विवेक 
कबहु न्न नहि देखल सजनीगे अत्रधि' बितल दुई एक | 
भावेन भवन शयन सुख सजनीगे ज्यों मिलत भरि अंक) 
ह ` एड्रेन जीवन लय कि करव सजनीगे आनो कहत कलंक + 
४ भूषण वसन भार सम सजनी प्राण प अब से शेष । 
.. निर्देय भय पहु बैसल सजनीगे रामजी सहत कत शोक ।।४१। 
[तिहोः | 
निठुर श्याम नहि बहुरल सजनीगे कैल बचन प्रमाण । - 
कौन विधि दिवस मनायव सञनीगे हित नहीं दोसर आन ॥ 
नयन वरिस तने भीजल सजनीगे दिन २ रुदन मलान । 
शारः सिन्दूर भावे सजनीगे भूषण आवे न कान क 
` कहेन॑ विधाता निय भेल सजनीगे आनक दुख नहि जाने) 
'रासजी क आश नहि पुरत सजनो मदन कयल निदान ॥१२॥ 


नको बनिरहु चेरो ॥ ऐसी हात में गुजरे दिन 
रों मोह फस नित रहत हृदय में गृह कार 


(€ हैं: ४२ 

में प्यारो ॥ कोटि उपाय करि पकरि थाको त्रिषय न तन से. 

झगे, स्वान समान फिरत घर घरही कटील ढीठ मन मेरो ॥ 

सपनहु सोव खरो सन राखत परो जाय यम वेरो 

रामजी पर अबहु कृपा करु देहु द्वार निज डेरो ॥ १३॥ 

भजन भैरवी छ 

तह मन ते हरि चरनन अनुराग । 

{ विवध वासना दम्भ कपट सब त्याग ॥ 
सुत बिते! परिजन पुरवासी अन्त न आवे काज । 
जो पद्‌ ध्यान करन सुर नर मुनि तुहुं निशा अब जाग ॥ 
भज रघुर्पात कपाल कोशल पति तारों पतित हज़ार 

बिजु हरि भजन बृथा ज्ञात दिन सपना सम संसार 
रामजी सन्त भरोस छारि अब सीता पति लौ लाग ॥१४।। 
je ॐ विनय ॐ 

| विषय तजि नहि कत्रहुं विश्राम ॥ | 
निसि दिन जात देर नहीं ल गत बीते वर्ष प्रमाण कबहुँ एकान्त 

शान्त नहीं चित पल भरि नाहीं थीरान । बहुत मेनोरथ मन मह 

राखों कहि न सकौं कछु काम अब नीयराय बीत गय जीवन 


ददद तजौगे प्राण ताते कहत रामजी तुम को अबहुं भजो सोया 
| राम ॥ सुर दुर्लभ तनु बृथा जात अब फिर न देह एहि ठाम ॥१५ 


& भजन बिनय & 


। दिन युत दारा लोलागि 


) २ 


कयहुँ सीता पलि कृपालु. के मुखसे नाम न लाई ॥ दान न दीन्हों 
कबहुँ भूरा को नगन बसन पहिराई । कांशी तीरथराज आदि 
में तन को नाहिं डबाई ॥ बहुत फिरै बरबाद कियो दिन झूठ के 
सभा लगाई. नाहि एकान्त शान्त चित्त होक कबहु प्रभु दरशाई ॥ 
अब क्या तुम पछताबे मुरुख गये समय नहिं पाई। रामजी 
कोड नाहिं काहु के संग गये नहिं जाई ॥१६॥ 


बह भजन बिनय ॐ 


नाहक जीवन बीता मोर ॥ पाये मनुज तन शुभ कमें कियो 
नहि अवगुण राख्यो ढेर, दाय हय दोजक क कारण निशिदिन 
फिरत आने' ॥ तीरथ रत पूजा नहिं भावे सतसंगत न करे 
राम नाम दुलभ भव-भेषज कबहुँ नस्वाद करै॥ सब दिन रहत 
बेचैन विषय बस स्वारथ रत सगरो पलभर नाहि शान्त होत 
चित्त सुखनिधान सुमरे बाल जूत्रा जरठपन बीनत कबहुँ ल तृप्ति 
अये रामजी अबहुँ हरि चरणन ध्य'न कबहुँ करे ॥१७॥ 


# भजन विनय ॐ 


~ 


मन तो राम कहत अलसात ॥ 
' देह निरखि मत भूलो पल में जात विलात धवल घाम वो 
कीति सब ठ महि रहि जात॥ सुत दारा परिवार 
गण सब स्वार्थ के साथ नोकर द्रवानी आखिर में नहिं 
उ बात ॥ ताते मोर कहा मन मानो रास अजो दिन 
बेलम्ब न लागे भवसागर तरि जात ॥१८॥ 


हि (,% ) 


102 का || /। ॥ भजन गजढ || 

` ` अरे नांदीन समझता ने खिल चलना जरूरी है। . 
, ` इरचक्त रहा अफसोस में दिलवर के क्यों विसरता है। | 
2 ' आंखौीर लाचार होकर के इन्हीं क पास जाना है। 


_#दिंगरें से दिल लगा करके पिया ले क्यों बिंछुरता हैँ। | 
विराना काम आवे ना समभने से फजूली है। 

“वेर समझाउ में निशिदिन बेसमफझ नादि समम है। 

~ सुलामो कर श्रोपति को रामजी को निहोरा है ॥१९॥ 


५.६ ७75 „~ राग रेखवा | 


ख़म्भं में मुझे वान्हता तरुआंरि लय खय । | । | 
जल से मुझे उबारि जग जानता सरे। ` 
बान्हि अमि डारि दिन्ह बचाई क्यों मरे। ' 
`  <गजराज सो थी चाह मुझे! भीर ना पड़े ॥ 
इसे वक्त तुम कहाँ गये मेरे बूझ ना पड़े। ' 
रामजी कटिः जइहें आक:सोच ना मरे । 
बदनामी होत जगत में तुम नाम के बड़े ॥२०॥ . 
2 ` चराग श्याप्ण्यारणः 0 ` `` 
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.. छन्हा,को बतला दे गुरि आये। , | 
: जिज्ञास किये हैं पत हे ओट छिपाये । § 
[म को कुङन वनन अलि आगे । 


A 


पह मु यि 55602 चरः; 
बट रः 


{ ५ः ) 
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` ' ऐजनश्यामकलयाण ` '' 
ले ले रे आज कोई दधिया ॥ | Fis 
सनत पुकार धाय मनमोहन बेठो आय ठुअरियां ॥ 

कौन देश तू रहत गुजरिया साँचे साँचे आज कहो हमसे बतिया । 
- गोकुल सें नित बास करत हों तू नहिं जानत हों कन्हैया ॥ 
रामजी दाम श्याम अब दीजय एफलि जाई दुरि महलिया ॥२२। 
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श्याम हों तुमसे खेलो न होरी ॥ > 
घुमत फिरन तुम अचक आय के पक्र लियो बरजोरी । लय 
फिच कारि रंग भरि मारत मलत अबीर मुर्ख रोड़ी ॥ एक तो 
_ नाजुक उमेरि है मेरो लकझक भइ तुमसे री । टूटि माल मातिन 
क गिर गई कम्मर धरत ममोरी ॥ ऐसी अन्धेरि होत नहि 
कतहुँ' सब से खेलो तुम डोरी । रामजी आजु यसोदा के कहिके 
पकड़ बन्धःबहु तोरी ॥२३॥ ९ 

; i होळी ॥ Fete WI 
ब्ज में सब सोचत गोरी आये न पलटि मुरलीधर मीरे । 
खान पान बिसरे सब मोहन गस बिलासहि छोरि ग्वाल बाल 
सब तेजे नन्द यसोदा कोरी ॥ कैसे बेपीर होयक बेठे 'सुरवि 


रि करत । : सब से रारी ॥ सुनत बात अति: अचरज्ञ लागे' 
प्रत कहाई तितके ज्ञान ध्य.न सब हरि के कुबज्ञा 


( ११) 
रखत लुभाई कहत उनसे यदुराई ॥ फागुन वीते लीखे नहीं 
पतिया सोच होत दिन रतिया रामजी होरी नाहि खेलो जौन 
मिले प्रभु आई पिझब बिष माहुर घोरी ॥९४॥ 
॥ होळी ॥ 
श्याम हो नाहां खेलोगे होरी तेहारो संग । 
बिगरी जात मेरो सुरु ख चून्दरी जौपै डारो रंग ॥ 
तू मतबाले होकर फिरत ग्वाल बाल के संग घोरि २ ब्रज की 
यूबती को वोड़ी देत तुम अंग ॥ कर से छीन लेउ पीचकारी 
बान्हि देउ सब अंग रामजी तवे छूटिहे आदत खेलन गोपी, 
के संग ॥ २५ ॥ 


॥ कवित 


डोरी ना खेलो रंग वोरी देत चोली को जरकस जराउ चीर 
भींगायो है वेसरि की श्रबरख अबीर वो गुलात्र नीर कुर 
बरसाबत सिर बार २ चित को घवरायो है बरजत दों अनेक 
बार रामजी कहाँ पुकार तुझे मुझे होत रार रिसि को बढ़ायो 
है ॥२६॥ ` 


॥ होळी ॥ 

. ` व्या से मिले कब जाय नैहरवा सुख न सोह्दाई । 
_निसि दिन,सोचि रहो निज्ञ मन में छन छन खबरि जनाई मोह 
फास भारी तन ड़ारो तापर नगर अन्हारी घैरजवा घरो केसे 
॥ बालापन में नेह लगाई प्रौढ़ भई बिसराई जोवन जोर 


| 


के १६, )) 
ओर भई फागुन द्रस विनां प छुताई स॒घुरवा देखन ललचाई । 
केस बेपीर पीर नहीं बुझे बैठ अलग दो जाई रामजी बिना 
दरस ना जेहो करिद्दो कोटि उपाई गवनमा देवि फिराई ॥२७। 
३ ॥ डफ के होछी ॥ म 
बरजोरी होरी मति खेलो लाल मोसे ॥ 


अलग रहो तुम नियर आओ मत रंग फिचकारी आजू फेकहु 
न कर से, कोमल गात काहे करत बात मोसे आदक जीव मेरो 


जात अधर से ॥ तेरे बिना खेले होरी कैसे जाऊँ घर फिरि 
रामजी चुमन दे तनिक अधर से ॥२८॥ mi 


॥ राग.कागु काफी ॥ » 


रयामसुन्दर ब्रिनु होली न भावे मोरि, पक तो विरह बस | 


दुबलि होइ रहु दुजे मदन सुमन सर मारे।' पतियो न मेजव 
मन दरसावत क्षण क्षण रहत बिरह तनु जारी ॥ निठुर श्याम 
. ` अये ब्रज को बिसुरि गई, रामजी कहत कासे सिरधुनि दारी ॥२९ 


Re 


॥ राग विहाग।। - 


` दोसर आन. राम त्रिजु ॥ जो प्रभु जाब तारि 


रामजी सीता-पति भज निशिदिन छौ 


gph? 


: RB, 
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श्याम बिनु कैसे बचे मेरो प्राण ॥ .: iN 


सुतं पति लाज काज सब तेजि प्रीति कियो भल जानि नां जानू' 
ऐसो कपटी हैं आखिर होतं विरान॥ चित चोराय जाय के 
बेठे कैसे करु परमान वंशी बोर दिखाई चह मारे हम सत्र भीन 
समान ॥, . उचहु से हम दोष देत नहै विधि गति अति बलवान, 
विषम वियोग सहावत मनमें अबहुं न करत. पयान ॥ तुमसे. 
बहुत कों का ऊधो तुम हो साधु सयान ॥ रामजी की विनवी 
सब कहियो काहे करत निद्दान ॥३१॥ 1 


७ ! । विद्याग। 


अधम मन तेजु हृदय अज्ञान ॥ RTE NES 
सुत्र, दारा; देखि रहत मगन, मन आखिर होत विराच ॥ :बड़े २ 
योद्धा, सब. चलि: गये. पंडित,मुनि वलवान । तुमको कौन शिना- 
वत पाझर चले सूर्य वो चाँद.॥ ,अबहुँ; तुम .भज्ञु रघुत्ररःः पद्‌ 
निरि दिन राखू ध्यान । पतित उधारन नाम प्रभु के गाबत बेद 
पुराण ॥ बितु हरि भजन बृथा दिन बीते राखु बहुत अभिमान । 


रामजी कहा नाहि मन माने पेहों दुख निदान ॥३२॥ 
eo राग रेखा | 


" क, | १ ४० दे ०० 
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` ` „ आशा है मुझे दरश को दिखलाउ बो हरि॥ ' ' 


५४७७७ ह सब ठोर खोजि खोजिके पायें नहीं तेरी: ॥ «2. 


है १) 
>> :चैलिहों न आज-शरणा से कछु सुनिले मेरी,). 
अवशुन क मेरो थाइ में जलनिधि से गदहिरो?॥ 
रामजी अरज करत अबहुं ना हेरी ॥३३॥ 


॥ गजछ के ठुमरी ॥ 


सुरत तेहारो दिल बसे नयनो न देखा है।॥ । । ए 17: 79 
शुमको न ऐसे चाहिये मुश्किल मुझे देते नेदानी 'समंभां जो करी 
मिलना कठिन हैः॥ तुमसे न छिपी है मेरी सब हाल -तों जाने 
रामजी क बेरि क्यौ सुरत छिपाये हें ॥३४॥ 


राग रेखता 


' ५“ अधमो की गिनती होत ना दरबार में तेरी ॥ 

:  / “संजनंःसबरी गिद्ध मीरा बाइ को तारी 
`. सुप्रीब से प्रीत लगाईक तत्र बालि को मारे.॥ 

। ` वोन ल जामजन्त हनुमान को . तारे | : 
विभीषण का राज दीन्ह रावणा: मारी ॥ 
सु प्रहाद विकल जानि हरिण कंसं को फ री। 
2 पु “धम जात अति निषाद भिलत हौ हरी ॥ 

` ` ` निशिदिनं बितै बरबादमे हरि नाम से न्या । 

“रामजी को कब मिलोगे आश है भारी ॥३५॥ ' ` 


Ce) १ 
निशिदिन प्रीति कियो तूं पर धर हमसे झूठे करत रारी ॥ 
दगचांजी तेरी चाल न छूटे हस २ बोलत नयन म री ॥ 
रामजी अब तेरी सब जानत कबहुं न छारत कमर करी ॥३६॥ 


राग पावस चोमासा 


पावस पास पिया नहि आये कैत अक्रेलि रहो घर में ॥ आय 

अपादू गाढ़ मोदि लागत जिरह वान डड़ वेधत रामा, पवन 
झकोर सोर कर भींगुर दामिन दमकि छतियारी ॥ सावन सरस 
श्याम नहि आये सुन्दर सेज उर लागत माइरि महरि वरिसे 
निसि वासरि अपन पराभत्र कासे कहो री ॥ भादव अरम . 
रहल मन मोहन अब न आश जीवन के रामा ॥ | 

जल धर जोर अनोर सोर करु मदन वान लिये छेरि ॥ 

आसीन आस सब्र त्यागु मिलने के बहुरि श्य म नहि आवत. 

रामा झूठे सोच करु सब सखियन आश त्यागु जब हरि 

आवन के ॥ ३७ 

कबित्त 


आय अपाद बेड घन घोर अनोर करे धन कारि बनाई । 
सुन्दर सेजि न भावे पिया बिजु राति अन्धार बड़े दुखदाई ॥ 
तापर झींगुर मोर नाचे अव दादुल घोल कलोल मचा 
` रामजी जाय कहों उनसे बितिहें बषो करिहें का आई ॥ ३८ 
राग दश | 
सघन घन आज दामिन नयो ॥ 
र बिनु दुख दोत छन २ देखि जल धर नयो ॥ 


म्नाल र 
के Cr + 20% 52: 


RN) 
इडुकि कलरव सोर दादुल मौर नाचत भयो ॥ 
| पवन देत झहोर चहुदिशि जुगुवु नम घर छयो ॥ 
FE ` मींगुरन क शब्द सुनि २ नयन नीन्दन गयो ॥ 
लखि छटा चातक पपीद्वा रटत रटि दुख दयो, . 
रामजो कह बिल राधा कृष्ण बिनु नहि जीयो ॥ ३८ 
| राग दादरा र 
मेरो साज्ञन गयो बिदेश पलटि घर अजहु आये ना ॥ 
< वित्त सुखद्‌ सिशरि वशन्त नियराये ना ॥ 
जहे ` अव तो गूषम आय सताप्रे प्राण बिकल भयो ना॥ 
वोलत कल्लरव मोर पपीहा मन डरपत हो ना॥ | 
| | भगुर गण दादुल धुनि सुनि २ दामन दमकेडना ॥ .. 
| कैसे बचो रहोगे प्रभु बिनु सुकत उपाये ना॥ 
\ रामजी बुरो विरह सागर में आय खवारो ना॥ ३९ 
हु 3००७ चेत केठरी | 
OS  मरधपुर वस लो मोहनमा जीवन कोन कामा ॥ 44 
गी कुवः गी. मन हरि लीन्ही सोक्ति हम जज वामा ॥। 
भूषण बसन जलाय गोकुल के चुर बई यंमुनमा ॥ 
सम पतक बिते निस बासर रामजी बिकल बिन श्यामा ॥४० 
. रागचत 


सखी सब आवि गेल बे रन महिनमा ॥ | 
। कते दुख दे गेल मोहनमा ॥ 
न मोहन रामजी केलो बहनमा ॥ ४१ 


EN १“ 222. ॥ 


{ भइ ) 
'. . ` न्त के ठुमरी 
चेत ,पिया नहि. भ्रायेल हो रामा चित. घबराग्रेल.। 
ene भावे मदन सतावे नैन नीन्द नहि लागल ॥ 
र कोइल कित कुहुकत बाग बाग फूल फूलल ॥ 
रामजी वृथा जात ऋतुराजहि जौन कन्त भरि मिलब्नरामा ॥ 
चित घबरायेल चेत पिया नहि आये ॥ ४२ 
i चेत के ठुमरी न 
ऑबि गेल चेत बेरनमा हो रामा विधि मेले वामा ।! 
चून्इरी लगाय पलंग पर पियवा न अयलो सपनमा ॥ 
जोबन जोर ओर भई दीन २ विष सन लागत भवनमा' ॥ 
रामजी जीवन वथा रैदि तन में प्रभु कोन देखलो नयनमा ।। 
13.१ चत के ठुमरी 
- आवि गेल सिया: क खोजनमा हो रामा पवन सुअनभा ।। 
॥ 2. ज़ वरजि हरे सव' निसिचरु लड़ंत कोउ न सयनमा ॥ 
पत्रन नास रिसाय लंकपति मेघत्रा से कहत बयनमा ॥ 
मारसिःजनि सुत बान्धि क लाऊ रामजी ' बुकत कारनमा' हो 
रामा ॥।. ४४ em 


[ चेत के ठुपरी 

अव नहि भावे भवनमा हो रामा ॥ 
पिया परदेश गेलो अजहु न आयो छन २ होत बेदनमा हो 
' आव कि करत प्रतम मेरो आए बित. गेल चैत 


36. 204 १ क रामा ॥ अधि मि} पतिया नहि भेजे रामजी भेज्ञो 


कै 


| ॥॥ 


“ee 2 
` ठुमरो 
पिया छाये बिदेशबा हमारी ॥। 


एक तो दिवस निसि बह पुरबेया दूजे में रात अन्हांरी ॥। . 


कोन उपाय करब प्रीतम बित अकेलि भवनमा में उमेरिया के 
थोरो ॥ बड़े-बड़े नेन नीर से भरि गेल रामजी निठ्ठुर भये 
बन्द्बारी ।। ७० 


भजन प्रभाती 


\ 


रास नाम मन भजो सवेरा हरदम कूच नगारा हें ॥ 
सुच बनि तादि सकल परिजन से नाहक नेह लगाता है! 


` अन्त समय कोड पुछत नाहि निसरि प्राण औँब जाता है !। 


बाल समय तन खेलि भुलाबा युबा युवति मन भाया है ॥ 


2 वृद्ध भये धन हेतु फिर बहु अवहुँ न आशा जाता है॥ 
-  राज्ञा रंक तजि सब चलि गई कोस रहने नहि आया हैं ॥ 
सो सब समुमित्रास नहि तेरो निशा घोर में फिरता है ॥ 


ram 0000 २ रू जल 


भन्‌ ६ बढ 3 
| उद नर युनि जाके जख: गावे अष्टादस पुराण को ; 
शिब 
क र हि नाम जप्त नित त्रिझु 'न पति भगवान को ॥ 
नेसिवासर्‌ पलखत नहि कबहु जग धन्धा बहु कामको, 
: कबहु खोला छुट जायेंगे पता न लागे प्राण को ॥ 
अब आशा त्याग करो मन दुनियाँ है जंजाल को ) . 
रामजी अवहु गहो हरिचरनन चल जैहों पर धाम को ।। ५१ 


RT ॒ 


` ` करु हो सुतशिव चरनन अनुरारा॥ | 
, जो पद्‌ काम धेनुं फल दायक सो तज्ञ रहत अभाग Tet 
सन चाम्झितभ्सुस्व देत सबहिको चेद पुराण कह कांग ।। .. 
अति दयालु दीनन जन हेरत ,दियो रंक .सिर ताज । 
शिव सेबा विनु बथा जात दिन रामजी भढृता त्याग ।। ५२. 
8 SPR RR EN 
| i गुनी 
खुनु सुख चण्टेश्वर-लथि कपा दृष्ट से एक बेर ताक द 
“छी परम अनाथ ॥ ! देव दसुज भूपति कत सबल कियो ल 
दुख के सांथ , बड़े निरास आरा घय रोपल 'अहांक चरण 
में माथ ॥ भटकि मटकि सब के रुचि बुझ्ल सव सारण ₹ 


| आले द्वयि मित्र अपो चित परिजन समे रखे छाय कग है 


पल इपुराण 
” 9 हु हे, 


अरे को फुसि 'फटक के बात ॥ अहाँ दयालु दीन 


ना 


॥ 21 


> 


पराण जनै छी नहि पूजा के भाव निसि दिन | 


k if ११५ .) 
ह | 4 
। पर सब दिन जनेत अछिः संसार; रामजी क सकल मनोरथ पूर 
| वहु भोला नाथ ॥ ५३ 


\ ( ! कोई ROE १ महेश 


बंस भोला छाः अनमोल. कतेक दुखी हम जाइत देखल 
करत अति अन घोल । ककरहु देविक देहिक दुख छनि ककः 
रहु भोति कलेस कियो अबे छथि आश अन्न टका के लेल ।। 
कतेक विकल छथि पुत्र दार ले कतेक अनेक कलेस कतेक अहो 
क भजन करे ये परमारथ के लेल ॥ परसि मणि अहाँ कारी वे- 
| खल सव के दुख हरि लेल । रामजी किछु कहि न सकेछी 
| अपराधी क लेल ॥ ५४ 2 


न चानी 


हे । _ एहन बड़ के खोजि आन: लन्हि पारबती के लेल ॥ | 
3 जिनका घर नहि धन परिजन नहि जाति पानिक्‌ : झेल , 
डमरु बजांबथि गिरि पर निसि; दिन. भूत प्रत सं. खेल; !। , 
: अन्त्रक खेती कि छु नहि राखथि भांग धूथुर अलेल 
भूषण गत्र गत्र में लटकट बिष धर देखि उर मेल ॥। 


७4 ० 
बानी. .' 
हमरो जीवन व्यर्थ बीति गेल । 
कहियो बिल्बपत्र नहि तोड़ल, . फूल रोपि नहिं मेल + 
अक्षत. धूप, दीपले, चानन शंकर पूजि नहि भेल ॥ 
कतेक वासना मनम करि-करि दिवस रेन विति गेल | 
_ पेड ध्यान शान्त चित्त भें बम-बम कहियो न भेल ॥ 
सुत वनितादि बिषय बस कवहुँ, मन बिश्राम न भेल! 
चिन्ता करति करति दिन बितल, अब जर्जर तन भेल ॥ 
_ केहथि रामजी सकल आश तजि शिव सेबू अलबेल । 
शिब बिनु दोसर a हूरत दुगहदुःख निश्चय मन करिलेल ।। ५४ 


हेश वानी 
शिव क सुने छीयन्हि दयाल | $ 
दुखि याक कहिया सुनता सवाल 1: ‘RR f 
जय भंग चन्द्र भाल, कंठ मुण्ड माल, संग ले बेहाल ।। 
काम भाग पावतो बसहा सवार, अंग-अंग सें विषधर लटकत 
इजार, भूतनात 2 पाल दिगम्बुर घार, भस्म अंग संग 
बंताल डमरू वध छाला॥) _ राजी दीनन : पर; कखन करब 


Ed "शुमाल ज $225322233223506% 32305 


[१] 
| निसि दिन चन नहि भूख भेल, काल चिन्ता करति भूलि गेल 
८! अँहाक खयाल । बन्धु वर्ग कुटुम्व संम भेलाह अनेक भल्व 
केशो ने सहाय भेल्वा दुर्दिन प्रबल । रामजी के आशा एक 
जैँ लिगाइने करव रहत्र वेकल ।।५६ 


i Fi ५ अजनः कीच : 


सारा जोबन वृथा गमायो | कवहु न+भजल दूरी के नाम ॥ 
चिन्तिव रहत सचत सुत दारा पलखत कवहुन देखि घन धाम ।। 
ह अन्त समय कछु हाथ न लागे जव च लिहों तुम यम के घाम ॥ 
) ही जहि पद ध्यान धरत सुरनर मुनि वेद पुराण जासु यश गान ॥ 
सो प्रभुको पद भूलि विसारो तारो अतिल्या गहि पखान ।' 
दौलत दुनिया माल खजाना संग न जेहौ सुन नेदान ४ 
रामजी सकल भरोस छाडि अव गहो चरण सीतापति राम ४ 


शिव कहूने dn 
_ ककरा कहब हम अपन दुख जाय ।' 


नाथ लिय अपनांय।। ५७ 


ee 


[ २९ ] 


कस „ परस हो द्याल नयन तीनि हे विशाल गले मुण्ड माल अंग 
लटकतु हे। व्याल मम्म सुहाल हे जटा सुरसरि के घास 
चन्द्र सोभतु है ' भोला भंग पीके मतवाला कित दीनन को प्रति- 
पाल हे । रामजी अशरण पुकारा एक तँही दो सहारा जों 
प हेरो एक वारा जो त्रिशूल कर घरा है। ५८ 


I. 


कवित्त . 

.. . आये जब ऋतु बसंत जीवन के भये अन्त बिलमि. रहे 
निठुर कन्त अन्तो रहि आयो हे । कैसे के घरे घरि घेरि आये 
मदन वीर पल २ मोहि मरत मारत तीर मन को पीरायो हे । 
कोयस्न वन करत शोर वच्चन में सघन जोर फूलन में नाचत 
मोर ना सुहायो है । कहे कवि रामजी दुनियाँ के एद्दि रा 
जोहि लगाये प्रीति स्रोही पछतायो है । ५९ 


कवित्त 


रे मन राम के नाम भजु यही जीवन से ज काम तरी है। 
नाही तो मूढ़ पड़े तम कूप उवारन को अव कौन बली हे । 


1 हर 


वालन युवा मति देखि झुलू पल में तन जात. ठेकान न पढ़ों 


Eg 


| 
| 
| 
| 
| 


| LO 


| 3३] 
कवित 
प्रियतम तों लगाये नेह ज्ञाय .वसे दूर देश केसे को करू 


सुनव शोर तन मन सभ थकत. मोर शोर ना सुहये है । मिगुर 
के झमक देखि दादुल दमक पेखि बिजुलि के कड़क लेखि जीव 
को उडायो है। .रामजी कहे विचारि दर्शन ना दहो मुरारि 


| कोक बचे आज आशा फाँल लगी है ।। ६१ 


कविष्त 
_ मनुष्य तन सुहग पाये सुरपति लज्ञाय हाय हाय करि 
विताय उदर को वढ़ाये है । निशि दिन में चेन नाहिं साधुन 


के देखि डेराय दृष्ट को करि बड़ाई अधर्म ही सुहायों है। . 


कौड़ी-कौड़ी धन बटोरि माल भुलुक ले करोड़ और को दिखायो 
है। कहे कवि रामजी अवसर में चूके जात पिछे पहतायं 
हाथ आवल नहि दांव के । ' ६२ | 


कवित्त 


उदेश बिरहा तन सताई है। पवन के मोर जोर बादल के. 


“ कवि. 
बंसी मंत बजायो खाल सोर त्रज भई बेहाल हिल दल 
शाल झुले सुधि लाज को! पक्षी पशु आदि जीव जेते सुनि 
श्रवन विच काहु नहि धरत धीर मुरली सुनि श्याम की! 
रामजी बृन्दावन पवन जल किरि गह जढ्हु को जड़ वन गई 
झ्ूकि सूनि तान को! ६४ ; 


किच 


आयि घन कोर में देखि हिया हारे घर एतम ने हमारे को ; 
सहारे को मुझे प्राश के! केखे घरों धीर चपला चमकत हौ 
चहु दोस बरसत है सघन नीर मिंगुर झझकारे है पवन के । 
मोर तीर खैचत बल जोर वीर सताये घर मदन वीर निन्द 
ना सुहाये है । रामञ्जी कत सहत पीर केते दिन खहो पीर 
आये नहि कान्ह वौर घसिही जमुन के नीर बुरिहों विहर 


धार में । ६५ 


दिन्हो प्रभु दुर्लभ तनु सुन्दर ऋ सुरङ्ग अंग पायो घन घाम 
बारी सुकमारी को। चढ़ते कित तुरङ्ग गजराज के अ- 
कित ताज दान पालकी। ओ जोरी पर जिन्दगी 
तुझे आये मुड़ अब तो चढो टाटी मरघट 


‘FN 


॥ प्र 
यो 


[२५ | 


वारि अनो के कान्हे पर ॥ रामजी कबहुँ परमार्थ नहि 


किन्दो मन आखिर पछताय चक्के भजलो नही राम नाम । दर ः 


कवित्त 


= 


१ आये घन का रे में देख हिया हारे घर प्रीतम नहि हमारे को 
सहारे मुम प्रान के । कैसे घरो धीर चपला चमक है चूँ 
दिश बरसत है सघन नीर मिंगूर झमकारे हे । पवन के झकोर 
तीर खैचत वल जोर धीर सवाये घर मदन वीर निन्द ना सोहा- 
यो,है । रामजी कत सहत पीर केते दिन सहो पीर आयो 
सहि कान्ह वीरं धसि हो यमुना के नीर बहिहोँ विरह 
घार मैं | ६७ 


दा 


F 
अज कचित्त 


केते मैं पूर्व जन्म कियो है अशुभ कर्म जाके फल पायो नाथ 
अभ्नित वार एहि वन में शोक यो वियोग अनेक रोग सताये 
मुझे त्रिविध ताप तपाये मोहि. निशा दिन वेचेन में । कहां जाउ 
` का से कहुँ कोडना सहारा मूझे वूरत मझधार नाथ अवल्नम्ब 
बिना नाव के '\ शामजी दीनन पर अवह प्रभो करू निगाह तुम 

1 के कृपालु राखें मुझे शरण में । ६८ 


प्रव त्त चित चेत कर मुरुखमन फिरों क्यों बेहाल 


क 


. खान “पान शयन सुख कबहु नहि होल 


{ 
| 


तुप. भदकत बहु ठोर तुम सारे जद्दान म्र) वनिता ओः परत्र 
परिवारहु. सच लागे सनेह जब लगि ज्योति श्वासा है तत में: । 
कहत कवि रासजी अबहुँ मज राम नाम नातो पढतेहैँ मूढ़ जेहों 
९ ॥ यस खाने सें । ६९ 
| FR ® कित 
KF प्चरंगःके महल वीच चहल है गुलाजन की कळ्चन के 
5 पलंग चै विछौना है मखमल की । रेशम की याजीम -उप वरन 
जड़ीदारन की मलमल के तकेया लगायो बिन हार फूलन की 
हाथी यो घोड़ा ताम. दान जोडी सवारी के गिनती नाहि 
एते सुख पाय काहे शविसरत हरिनाम को, कहै कचि रामजी 
अबहु नहि बुमात मूढ़ आखिर सव तेजि हाँगे चलना यस 
थाम को ! ७० 


EF BT ` कवित्त। 


~ 


र माखन आओ मिसरी कौड़ी नित साय खाय. येवर ञो 
मूलीदा पूरी रावडी की स्वाद पायी है, पेड़ा ओ जिलेबी. बरफी 


गुलावजाम लड्डू ओ बतासा तमासा" दिखलायो है ` पान 
। ओ सुपारी इलायची दाख किस, मिस सब नारियल मगाय 


bE ज्ज्य पत्री को खायो हें । कहै कवि रामजी एते रस चाखि चाखि 
f ५ है | छै 00 & १ 1 (दै ुः पं bn Ata वु दु २ 


२ 1 
+कवित्त । 
अं गे अभिमान भगवान क्यों न भजत मूढ़ रहत हो: वेकाम : 
| निश दिन बेचैन में । नारी ड सुवन परिवार सब रहत 
ठाम नौकर ओ सिपाइ फौज वते हयियारवन्द हाथी ओ थोड़ा 
लकी ओ तामदान मात ओ खाना तो सखाना सब रहत ठाम 
` इहत हों रामजी किछुओ नहिं जात संग चलौरो अकेला स्मशान 
में जलाने अंग ॥७२॥ द ८ 
| । कवित्त । ॒ 
मानुष उन दियो भगवान तुम्हें सहज सें करत नहि चैत सूड 
3 हरदम अभिमान सें । जिन्दगी जणभंगु के घमंड तुम राखो ढेर 
1} सुत बित्त ओ नारी अटारी नहिं जात संग अझैँले मन राम सब 
काम बनि ज्ाउगे। कहत हौ रामशी अबहु मन ज्ञान कय ध्यान 


कर सीतापति दयालु रामचन्द्र को । ना तो पछुते हैं सन जेहों 
जब यम के हाथ मारो गहि कालकण्ड कोठ न बचाओगे. ॥७३॥ 


॥ | 


| ट। ही चारि जनों के 
कासा आखिर 


| i 4 { ७ NE 
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1 

है ८ & | कवित्त 

|, काहे मन भुलि रहौ बिताये दो जीवन का जीगनी दिवाले 
i । कमी हैहें एक पल में। नारी ओ सुवन सहायक नहिं होत 


आन मित्र गया परिवार ओ कुटुम्ब सब रहत ठाम दूटत जब 
रर कोड काम नहिं आवेंगे। ताते कहत रामजी पुकारी मनः 


राम नाम करिह कुकर्म तुम जैहों सुरधाम में ॥७५॥ 
| भजन 


FA, जे जै परम कृपालु दिवाकर त्रिभुवन के हितकारी । 

1 दहुँच्यो जबहिं उद्याचल ऊपर तिमिर तरङ्ग विलाई ॥ . 
त्रिविध जीव जेग खुशी भये सभ कोक कमल सुखकारी । 
सुर नर मुनि सम भ्रातकृत्य करि ध्यान करत प्रभु केरी ॥ 

` डोले द्रुमन अनेक उद्य देखि भ्रमर गुञ्ज कर भारी! 
तुअ बिनु जगत कोन दुख टारे सन्त सरोज उजियारी ॥ 
' दिनमणि दीनवन्धु प्रभु मेरो इरह असह दुख भारी । 
` अजत न मूढ़ प्रत्यक्ष देव को निश दिन ध्यान लगाई ॥ ! 
रामजी तुके विलम्ब लागे तरिहों भवनिधि मारी ॥७६॥ 


